[८ |] 


पेन आत्मा और जइ का सम्बन्ध अनादि है। 

इस दुर्मास्यपूण जड़-चेतन के नित्य संयोग से आता 
संसार में अनन्तकालीन मवश्रमणरूप महादु:ःख की गीत 
करता है। उप्रके स्वामाधिक्र तेज के नष्ट होने पर अ9 
दूध दृष्टि नामक माह सप्राट्का अग्रणी सेनानी आत्मसो 
ग्राज्य में गुप्त रूप से प्रवेश करता है। उसके पश्चात्‌ | 
मोद्द की महती सेना ग्रविष्ट होकर प्रवलू आक्रमण हें 
विशुद्ध स्वातम्त्य युक्त चेतन्य पएस्के श॒ुद॒घ स्वभावरुय 
मेदान को अपने हस्तगत कर आत्मसाम्राब्य की छिनर- 
भिन्न कर डालती है। मद्दाराजाधिरान मोह का आऑडवर 
पृथक प्रवेश होता है । आत्माकी अपने आधीन न रहने के 
कारण खतन्त्रता प्राप्त करनेका प्रयत्न रूप “'साजद्रोद' का 
आरोप लगाकर सदाके लिये केंदी बनाया जाता है। 
अप्टचिध कर्मों" की कष्टदायक वबेडियां से जकडने के वाद 
अनन्तकाल तक भवरूपी जेल में डाल दिया जाता है। 

यह छोटी तथा आत्माफ्की करुण कद्दानी है। यदि 
मानव सम्राज् सोचे तो आत्माकी यह परतन्त्रता घड़ी भर 
के लिये भी सद्य नहीं हो सकता। देखा जाता है भौतिक 
संसारमे पारतन्त्य की ब्रेडी में निगडित जनता दिनों दिन 
फंसे बिनाथ के गते में अग्रपतर होती जा रही है। उत्त- 
पत्तर उसका दास के ही रृदय देखने पडते हैं। उन्नति 
हा स्वन्न भी नहीं। लेकिन बही त्रास्रित दृःखित जनता: 


! 
) 
0, 


जो नएजूनएलचबएलू चरएऋनरण रू चणरूनखल न ल्छज 
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[ चबचनाम्त 


रा १-नायमात्मा प्रतचनेन लभ्य।। यह आत्मा प्रवचन 
[ से प्राप्त करने योग्य नहीं है। -उपरनिपद्‌ । 


| २-अपनी आत्मा को खोजो उसी से तुमकी 
[ सब बातेंका पता लगेगा। इस ज्ञान मुत्यी 
[ की सुलझाने के लिये अपनी आत्मां को जान 
[ ऐना ही सबसे बडा साधन है। 

>याज्ञवट्वय । 


[! २-जो मनुष्य जितना अन्तमुख होगा जितनी ही 
] वृत्ति साच्ििक और निर्मेल होगी उतनी ही / 
| दूर की वह छघोच सकेगा कोर उतनी ही दूर 
[ए के परिणामों को वद्द देख सकेगा। 

[ -अज्ञात । 
[ ४-पदि हम अपने कम-सिद्धान्तों को मानते हैं 
[0 और सच मच उस पर दृढ़ रहते हैं तो अना- 
[! सक्ति अपने आप आ जाती है। 


जय... न्यू... हुए 


हब एज नएऋूबएरूबएरू चणएऋ न 


शी! 
प्रगम्य श्रीगद्ायीर झाझां ने गुरू तथा । 
धर्मोपदेशनखासूस  क्रियते स्वान्यव्रोभ#झत्‌ ॥६। 


भूमिका 





इस संपतार में सभी जीव जन्म, मरण, जरा, ऑर्थि) 
व्याधि आदि अनेक प्रकार के दुःखों का अनुभव करते ६5 
दिखाई देते हैं। यह दुःख क्षणिक है या स्थायी, इसकी 
हो सकता है या निरन्तर इसी प्रकार एक रुप से 
उसको भोगते ही रहना पड़ेगा ? इस विषय में मलुध्यों को 


अवश्य विचार करना चाहिए। 


पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में विचार शक्ति अधिक 
होती है और चित्त भी उनकी अपेक्षा अधिक स्पष्ट द्ीतां 


हे जिससे वे चाहें जिस प्रकार का विचार या निणेय 
कर सकते हं। 


विचारशक्ति अधिक दोने पर भी यदि मनुष्य दुःख 
का मूल कारण हूँईने या उस दुःख को नष्ट करने का 
. विचार या प्रयत्न न करे तो मलुप्य होने से क्या लाभ 


क्री सुक्ति-चंद्र श्रमण आराधना केस्द 
[ इंद्ध और अथक्त मुनि भगवंतो आदि कें- 
आरधना का अपूब स्थान... ] 
दर 
अश्कर्म के भोग से आत्मा संसार में परिश्रम के 
हैं उम्र में जब श्र पृष्योदय द्ोता है तब आत्मा और 
स्वस्वरूप की जानकर आत्मकल्याण के पथ्र पर स्थिर होगी 
हूं और अप्रमत्तमाव से अपना कार्य साधने में प्रश्न हों 
है । पर जगत के जो अटल नियम है उसे कोद भी ते 
नहीं सकने । 
साथक भी जब बृद्धावस्था में अवेश करता है तब दें 
अपना थम बजाना हई और इन्छ्ियां निवल बनती दें 57 
समय अनादिक्राल से देद्माध्यास के कारण शरीर सेत्राट 
हक्षपा भागती है, इस अवसर पर सेवा के अभाव में आत्म 
वान में लगता हू, इस अब्रस्चा में आस्मा की पृर्ण सर्माः 
और दास्ति मिले और दृष्यान का अवसर ने आबे हम 
हत्या से इस अन्य के छेखक पे, वृ८ बोगतिषट्ठ आचार्यदेत 
८ विजयक्श्रा्ररीकाजी मदर मादत्र के पटघर १. ६१ 


([ १६ ) 


(४) शेठट साकेसच ग़नलाल सरदार- प्र 
५७) संघवी इन्द्रमलजी गुलावर्चदजी-आदीनी 
(६) शेठ मोत्तीठालनी घनराजजी छापोदबाला-बंगर' 
(७) सत्रवी चेनराजजी प्रतकमलनी-जेतारण 

(८) शेठ भीखुभाई चीमनलाल : चोकसी-अमदाबरारद 
(९) संब्रवी मीसरीमलजी कुन्दनमलजी-अमदावाद 
(१०) शेठ वनेचंद ओ, महेता-मुंबरई 


जन्म 


पत्र ब्यवद्यार का पत्ता (-- 

श्री प्रक्तिचंद्र भ्रमण आराधना केन्र 
गिरि बिद्दार; तकेटी रोड़, 
पालीताणा [गरज्नरात] द 
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[२] धर्मपिदेदातत्यद्ान 


कं! पुरुष हैँ। पुरुषसंज्ञा खचक चिह्न वाले शरीर में 
रने के कारण पुरुष कहें जाते हैं, यदि ख़ीमज्ा बाले 
शरीर में होते तो सी कहे जाते। अतः प्रह्ष स्री आदि भी 
आपका नियमित स्वरूप नहां कहां आ सकता &। वे ता 
उपाधियाँ हैं । 

! क्षत्रिय है। इसे भी आपका सन्‍्य स्वदछूष नहीं 
बड़ा जा सकता, क्योंकि आप क्षत्रिय कूल में उत्पन्न होने के 
काणे अथवा भय से दसरों को सका करने के का श्षत्रिय 
कटलाने £ै, यदि आप श्त्रिय से मिन्न किसी अन्य कूल में 
स्पन्न हैए दीते तथा देसी की रक्षा करने की शक्ति 
पापर्म ने दीती तो आप ल्षत्निय नहीं कहे जा गकने। 
अतः यह भी आपका सव्यस्थम्ध नहीं गिना जा सकता । 

अब आप मी गा है, इसका बिचार करे । आत्र 
आद अनेझ महायी के ठवा हम विश्वाल प्रथ्यी पर अगनी 
टउमत चाडा गदर ह. आजा पालन मे समाी प्रस्नते शान £ 
[प कादर दिखय का अभु नव काने हैं एवं बिचार काने 
# सजा 2॥ किले यदि झागन, आता, 


हडद और बहय सब नह दी होय हो बया आद साज़ां 
बड़े ॥ध सकते दें? निर्दी।ये शपक, यम आदि संयोग 
धद बाड़े दाल में पिरादाओी मी ह। इव जिंए है गा 
4 यह आापइ! दाइिकस दसटण ग्दी ददुल प्रा गया, 





[४ ] धर्म पिदेशानस्वत्र्ति 


जसे-आहार, जल, वायु, चिन्ता, परिश्रम, निश्विस्तर्त 
आदि अनेक कारणां से शरीर की पग्रद्धि या द्राम्त होती 
है। बसे ही इट, चूना, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, लोहा) 
थी आदि अनेक कारों के कम वे अधिक होने से 4 
छोटा या बड़ा बनता हँ। अत एवं जसे घर बनानवरादही 
या घर में रनेवाला घर नहीं है, किन्तु घर से प्रथक है। 
हसी प्रकार इस शरीर को बनाने बाला या इस शरीर 
रहने वाला इससे पृथक हक। 


घर या महल के झ्रोले में खडा होकर कोई भी मनुष्य 
बाहर के पदार्थों को अच्छी तरद्द से देख सकता दे। बसे ही 
शरीर के नेत्र रूपी शशेले इत शरीर मे राता हुआ 
आत्मा संसार के पदाथां को. दख सकता हं। यहाँ १ 


#जसे योग्य सामग्री के अभाव से घर छोटा और कम 
टिकाऊ दोता है और सामग्री की वचिपटता से घर घडा और 
अधिक टिकाड होता है. बसे ही छाभ कर्म के अभाश्न से दारीर 
छोटा ऑर कस्ीपक्रमी मिलता है और दाभ कम के अधिकता 
से दधारीर ढ़ ओर निशपफ्कमी मिलता है, परन्तु सिस 
तरह घर के छोटे घड़े अथवा कम अधिक टिकाऊपन से घर 
के; मालिक अथवा रहने खा पर कोई असर नहीं होता 
शर्त ही दारीर की सुरदता ओर निर्येलता से आत्मा के 
धुद्ध स्वरूप मे कोद अन्तर नहीं आता दे, न उससे शारीर 
सतदा दयथदार ही होता है। इससे भी सिझ्छ हीता हे कि 
आत्मा और दारीर दोनों प्रिनज्न पदाथ £। 





दि स्य्यक्दा 
४ आन सत्प 2 
जाते है शव ले जाने आ; 
विचार फेसने 


४, द्रश ऐ 
जावे |, ईने उक्त के 
पर ध््याि दाथों +। अभिन्न ६ 
में? हैं, >यत्ति आत्मा हूँ । 
जिक ४३ 


44क उमका मियान $# 
गत्मा देह से प्रिन्न है । यहां शक हो 
हे कि रहे से भिन्न हे तो बह नेत्रो 
? पर८ द्प 
फरने पर आपके रे 
नेत्रों फ्लो दे 


नरन क्षा छः 
.. आ जायगा क्र 
काश ३ गला ) अड 
है नेत्रो' ३ फेसे ६ 


आं फान क्षरे शब्दादि का, 
गन्धादि ॥ जिट्ठा दि #ऋ, और त्वचा 
की स्पा विषय | सेत्यिक्ष छल हे, परन्तु इन. पांच 
श्दियेः के विषय: शान जिसे दीता हे हद आत्मा है। 
ते अपने 3 पे पिपय फ़ो्‌ आशा के ६ ! अत्यक्ष करे भंवाली 
ख्रिये। के गत्मा कैसे 
जिय > 








१ 2. / अप्रेश् ते 
गा गम 8 इ् भ्रिच। 


[१८ | धर्म पिदेशतत्वागाने 
न न 

इस प्रकार जड़ वे चेतन का सेयोग-वियोग के विले- 
पणात्मक स्पष्टीकरण द्वारा आपको प्रस्तुत परिच्छेद के 
आरम्भ में जो कद्दा है “जगत्‌ जड़ चेतनमय हैं” उसका 
स्पष्ट ज्ञान हो गया होगा। अब आप इस संसार के 
उपर एक सचग्राही दृष्टिपात करें तो आपको जगत की 
कोई मी वस्तु शब्द, रूप, रस, गन्ध ओर स्पश इन पांचों 
गुणें से मित्र न दिखेगी न अनुभव में ही आयेगी। 

हस कथन से आपके जगत क्‍या हैं? इस अश्यकां 
उत्तर समझ में आ गया होगा कि जगत जड़ और 
चंतन्यसे परिएणे है अथवा जड और चेतनात्मक ही जगत है । 

क्ितनेद्दी अड प्रदुगल संत्रथा निर्जीय हैं और मन 
प्यादि सजीब प्राणी जड़ मिश्रित जीव हैं। इ्ये दोनों का 
विस्तार ही जगत है। दशिगीचर होने वाले चित्र विलित्र 
टरयादि सत्र जद चतत्य हूँ 

श्र 
पंचम परिच्देद 
इस विचित्रता का क्‍या कास्ण है? 
(गंग #॥४ द्र4॥ 


[२० ] धरम्मेपिदेदतत्वदााति 
असे-एक समय छः यात्री एक जज्जल से यात्रा कर रेँ 
थे। ग्रीप्मक्रत के कारण उस जड्भल में जामुन के मिट 
फटे से कुछ ब्रक्ष लुदे हुए थे, बहुत ब्क्षां के नीचे काछे 
काले जामुन के ढेर पड़े हुए थे जिसे देखकर उन यात्रियों 
की जामुन खाने की इच्छा उत्पन्न हुई! उन यात्रियों के 
घीच से एक बोला-भाई ! अपने पास कछुछ्लांडी है हम 
जामने के एक वृक्ष को जड से काट डालो जिसके गिरने 
से दम छोग आनन्द व शान्ति पूवेक जामुन के फलों का 
खा सकेंगे | 

दूसरा बोला-भाई ! पेड काटने से क्या अ्रयोजन ? एक 
अच्छी डाली काट लो उसीसे हम लोग जाग्रुन खा लेंगे। 


तीसरा बोला-इतनी बडी डाही काटने से क्‍या 
लाभ ? छोटी छोटी डालियां काट लो उममें से ही हमें 
अधिक से अधिक जामनन खाने की मिल जायेंगे। व्यश्र में 
ब्रद्ी डाटी काट कर पेड खराब करना और अपना परि- 
श्रम गाना यद्द कहा की पण्डिताई हे! 

चौथा यात्री ब्रोला--भाई छोटी छोटी डालियाँ क्‍यों 
काटी जायें) जहाँ जहां जामुन के सुच्ध दवा उन्हें काट 
हो अपने लोगों का स्वाथ सिद्ध दो जायगा। 

पाँवचयाँ बोला--भाई ऐसा क्‍या ने क्रिया ज्ञाय कि 


[ २२ ] धर्म पिदे शर्यक्ञा्त 
हनन ननिशिलिनिमिनििशि मिली लि स शिकि क य आ 
एक तोला रह जाय। इसके बाद यदि आप आओंछाई 
करके देख तो अनुमव होगा कि एक सेर रस की अप 
परिपय एक तोले रस में कठुता घ॑ मधुरता ४० गुर 
अधिक है। यदि उसी एक सेर रस में एक मन पर्ची 
डाल दिया जाय तो वही कइआपन या मिठास उतना ही 
कम हो जायगा । 
इसी प्रकार कर्म करते समय जसा तीव्र या मर्द 
परिणाम (आशय, विचार, अध्यवसाय) उत्पन्न होते हैँ उसी 
प्रमाण में बह जीव तीत्र या मन्द सुख दुःख का अछुमत 
करता हे । 
इसी लिए महात्मा पुनः पुनः सम्बोधनात्मक वाणी से 
जगत्‌ के प्राणियों की सावधान करते हैँ कि आप लीग 
मोदराज के इस मोहक चक्कर में न फर्स आप इस समय 
मत्तावस्था में आनन्दपूत्र जिन विलष्ट कर्मों" को बांध 
रहे हैं उनका मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा, जब थे सत्तागत 
( वंधे हुये ) कम उदय में आत्रंग तब्र पश्चाताप की महती 
ज्वाला आपके हृदय में धब्केगी, चारों तरफ से अवसन्नता 
आपको घेर लेगी । जिन कर्मो' को आपने मस्ती व उन्म्राद से 
छलकते हुए द्वास्य द्वारा बांध है, उन्हे दुःखभरी आहे। के 
साथ आंखें से सावन भादों के समान अख़ण्ड नीर बरसाने 
प्र भी भोगे विना प्रक्त ना दी सकते | 
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हस्तामलकबत्‌ त्रकालिक वस्तुसमृद्र के दरशन की सामध्य 
दय जाती है। यह कर्म आत्मगुण को सर्वेधा दधा नह 
सकता है। अन्यथा आत्मा जडस्वरुप ( जडबत्‌ ) हो जायगी। 
परूतु जिस प्रमाण से आत्मा की ज्ञानशक्ति पर ईवी 
पडता है उसी प्रमाण से ज्ञान गुण की इंद्धि या हैं 
होता है । 

२2... श् (१ न है 

दशनावरणीय कम--- यह आत्मा के दशनमुण की 
दवाता है। नेत्रहीनता, कर्णवधिरता, घाणहीनता, जिसे 
स्वाद का ज्ञान न होना, त्वचा से शीतोपष्णादि स्पश का 
ज्ञान न होता, निद्रा कम आना, इन्द्रियोँ के बिना 
आत्मविशुद्धि से सामान्यतया द्वोने बाल़े ज्ञान का नें 
होना आदि उक्त कम के उदय का परिणाम है। इस 
करन का भी उदय जिस प्रबल या मन्द वेग से द्वोता है 
उसी के अलुतार आत्मा के दश्शनगुण पर इसका प्रभाव 
पडता है । 

३ वेदनीय कम-यह आंत्मा के अनन्त सुख को 
दबाता हैं। वेदनीय कम के उदय से जीव अनेक प्रकार के 
पौद्गलिक सुख-दुःख का अचुभव करता है। देवी बेभव 
और मालुपीय ऐश्वये ये शुभ वेदनीय फर्मोदिय के परि- 
णाम हें। शारीरिक और मानसिक दुःख अशुभ चेदनीय 
कर्मोदय का फल कहा जाता है। वेदनीय कम का उदय 
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दवाता है। इस कम के उदय द्ोने पर जीव, माने, 
मान, कीति, अपकीर्ति आदि प्राप्त करता है तथा व्रत, 
स्थावर आदि अनेक उँचे नीचे नामें से प्रकार मतों 
है। स्त्रय आत्मा होने पर भी एकेद्धिय, हीखिं। 
त्रीन्दिय, चतुरिद्धिय, पंचेश्द्रिय आदि संज्ञाओं को ले 
करता है। यद्द नामकर्म १०३ प्रकार के विभिन्न भेदी 
में विभक्त है। 

७-गोत्र कमे--यह आत्मा के अरूपी (रूपरदिंत ) 
गुण को दबाता है। गोत्रकम उदय होने से जीव उच्च 
नीच गोत्र में पहुँच कर अनेक बार असद्य अपमान, सम्मान 
या सुख दुखों का अनुभव करता है। 

८- अन्तराय करमे--यह कम आत्मा के अन/्तबी ये 
गुण की दवाता है। इसके उदय से जीबर इष्ट बस्तु को 
प्राप्त नहीं कर सक्रता हैं तथा अपने पास दान देने योग्य 
वस्तु होने परमी क्रिसी दूसरे की दयाभाव से न तो दे 
सकता है और ने स्वर्य उपयोग में छा सकता है । 
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ब्ययहार किया जाता है । इस छोकिक व्ययद्वार मे आन्मा 
से उच्चनता नीचता नहीं आती डे। तारिक दष्टिसे मच 
शी आत्मा समान हे | उसे यारयता सहक सम्रानता को 
मिथिर रखने साला सियिति स्थापक गुणदी अगुदखस के | 
इसी शरण के ममायव से दृब्य हत्यास्तर का; दण सृशारतक 
का हाय नदी करता है। 
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१५ दिन की द्वोती हैं उसी प्रकार किसी कमे की स्थिति 
दो घड़ी और कछिसी की पच्चीस पचासवर्ष की द्वोती 
हैं। क्रिती कमे की स्थिति सागरोपमादि अतिउत्कृ2 
काल तक .होती हे । 

रस (मिठास या कडबास) किसी लडूड में उमके 
दल से दो गुना या चौ गुना द्वोता हैं। इसी अकार 
कम का कडवापन ( दुःखरूप ) या मिठास ( सुखरूप ) 
इसके दल से दुगुना चौगुना या लाख गुना तक अधिक 
हो सकता है । ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो थोड़े ही समय मं 
अप्तद्य दु.ख का अनुभव कर छेते हैं और अनेक मनुष्यों को 
वही कम परमाणु अधिक (रसाधिक्य) होने से दीवकाल तक 
असहनीय दःखें. को मोगते हुए तडपना पडता हैं। उनकी 
स्थिति ऐसी दयनीय हो जाती हैं. कि दूसरों की उप्तका 
वणन सुनते ही शरीर में केंपकँपी छूटने लगती दें! 

/ ये सत्र इस जगत की विचित्रता है” जो क्रम पर 
ही निर्भर करता है। जहाँ भी विवेचनात्मक दइृश्थित 
क्रिया जाय वहां एक भी देहथारी जीव ऐसा ने दीखेंगा 
जो इसक्म की विचित्रता का शिक्रार ने हुआ ही। इस 
कम की विचित्रवा का आधार इृ्ट या अनिष्ट वस्तुओं 
पर रागदेप के परिगाम स्वरूप अध्यवत्ताय ही होते हैं। थे 
ट्टी श्म विचित्रता के मूड काग्ग कटे जाते है। 
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निशचचयदृष्टि से आत्मा कमफल से अठिप्त हैं, किस्तु 
व्यवहार नय से लिप्त कंद्दा गया दे। निर्िप्त दृश्टि से 
ज्ञानी झुद होता हैं और क्रियावान्‌ "में लिप्त हूँ” इस दृष्टि 
पुरुषाथ कर शुद्ध द्वोता हैं। 

सिद्ध परमात्मा शुद्ध तथा ज्योतिर्मय स्वरूप हैं। थे 
औदारिक, वेक्रिय, आहारक, तेजस, और क्रामेण इन 
पांचों प्रकारके शरीरसे प्रथक॒ हैं। शरीरी न होने के 
कारण छिद्घधात्मा जन्‍म, मरणादि शरीरधम से भी रहित 
दें । अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त आत्मिक आनन्द, 
अनन्त आत्मिक सुख, सादिअनन्त स्थिति, अगुरुलपु, अरुपी 
युक्त और अनन्त आत्मिक बीय इन आठ आत्मिक गुणों से 
सिद्धोंका स्वरूप कहा गया है, जो अन्य जीवों का भी 
तत्यस्वरूप दे । 

इस सत्ता स्वरूप के साथ अथवा पिद्ध परमात्मस्वरूप 
के साथ अपने बतेमान स्वरूप की तुलना तथा जहां सत्ता 
स्वरूप की न्यूनता दृश्टिमोचर हो चहां उस न्यूनता की 
मिंठाने के लिये दिन रात प्रयत्नशील होकर निसतर 
आत्मेपयोग में जीचन यापन करना चाहिये। सार यहद्द हैं 
कि किसी भी क्षण आत्ता के शुद्धस्वरूप को हृदय से प्रथक 
न फरे। मनमन्दिर में उत्पन्न हुई परपरिणति अर्थात 
आतस्मस्वरूप के अतिरिक्त किसी भी बत्तियों को आश्रय 
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निश्चयरष्टि से आत्मा क्मफल से अहिप्ल हैं, क्रिम्त 
व्ययद्वार नय से हिम्र फद्ा गया है। निर्णितत इष्टि से 
जानी शुद्ध होता है और क्रियाबान “में ठिप्त हूँ” इस इश्टिसे 
पुरुषाथ कर श॒द्ध द्ोता है। 

सिद्ध परमात्मा शुद्ध तथा ज्योतिमय स्वरुप दैँ। थे 
ओदारिक, बेक्रिय, आद्ास्क, तजस, और कामेण इन 
पांचों प्रकारके शरीर्से प्रथक्न हैं। थरीरी ने दोने के 
कारण पिद्घास्मा जन्म, मरणादि शरीरधम से मी रहित 
है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दशन, अनन्त आत्मिक आनन्द, 
अनन्त आत्मिक सुख, सादिअनन्त स्थिति, अगुरुलध, अरूपी 
युक्त और अनन्त आत्मिक चीये इन आठ आत्मिक गुणें से 
फिद्धों का स्वरूप कह्दा ग्रया हैं, जो अन्य जीवों का भी 
सत्यस्वरूप हूं । 

इस सत्ता स्वरूप के साथ अथवा सिद्ध परमात्मसवरुप 
के साथ अपने वतमान स्वरूप की तुलना तथा जहां सत्ता 
स्रुप की न्यूनता इृश्टिगोचर हो बहां उस न्यूनता को 
मिटाने के लिये दिन रात प्रयलशील होकर निस्तर 
आत्मेापयोग में जीवन यापन करना चाहिये। सार यदद 
कि किसी भी क्षण आत्मा ऊ शुद्धस्थरुप को हृदय से एथक 
ने करे। मनमन्दिर में उत्पन्न हुई परपरिणति अर्थाव्‌ 
आसखरूप के अतिरिक्त किसी भी बत्तियों को आश्रय 


६४ 
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3 पलक मर 
क्रियामा्गोक्ट्सी की भी अन्त में शानमांग मे आना 
ही पडता है। जिम मनुण्ण में दौटने की शक्ति न दी अर 
पहले धीर धीरे और बाद में वेग से चलना सादिये | 
यही रीति कर्मम्रार्ग की है, शानमा्ग मी इसमें साथ शे 
रहता है। क्रिया का प्राधास्य होने के कारण पीरे धीरे 
वह इस मांगे में आगे बढ़ता है | चूक्रि क्रिवासागें हे 
भी जान की मुख्यता स्वये सिद्ध है, क्रिर भी क्रिया की 
प्राथमिकता होने से उसे क्रियामागं कहा जाता हू ! 
इम्त मांग में जो क्रिया करनी पहती है वह विश& 
होती है या अधिकारी परत्वे (योग्यता भेद से) 
होती है। इससे प्रण्य का बन्‍्ध भी होता है, किस्तु लकी 
बिन्दु शुद्ध खरूप तथा स्वसत्ता ही है। इस क्रिया को 
सत्य स्वरूप की प्राप्ति निरमित्त ही करनी चाहिये। 
एक यात्री किसी नगर को जाने के लिये यातीं 
करता है, किन्तु लम्बा मार्ग दोने के कारण थक बने 
से वह रास्ते में किसी स्थान पर एक दिन या ई 
अधिक समय रुक कर विश्राम करता हे। ध्ससे वह श्सा 
भूल गया ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसे अपने 
इच्छित स्थान पर पहचने का ध्यान रहता ही है। १ रि 
श्रम दूर द्वोने पर थात्रिक वहां से आगे चलने का पुन! ये 
करता दे । बाद बह अपने निश्चित मार्ग द्वारा इशारे 
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और तुस्त ही स्वच्छ थे निमछ करने के लिये कमर कंस 
कर तेयार हो गया। दीपक की भवन के बीन रखे कर 
सव प्रथम उसने थूली आने के मार्गों" की बन्द किया । 
बाद फावडा लेकर उस जम्मी हुई घृलियों की निकालना 
प्रासम्म किया। जब देखा कि अब फाबड़े से निकाठने 
योग्य धूलि नहीं रही तब बारीक बद्ारी से पल की झांड 
कर महल की बिलकुल स्वच्छ कर दिया। ऐसे तो यह 
सष्टात्त अत्फत्त सरल हे, किन्तु ट्सका अभिप्राय सम्पनना 
अत्यन्त कंटिन हे । अतः साररूप से यह समझाया जाता हैं । 


भवन परम शुद्ध स्वरूप आत्मा है, दरवाजे और खिंड 
फिया आश्रव (आने के मांग) हैं। स्वामी कर्माघीन जीत्र 
अज्ञानस्पी घोर निद्रा में निमस्न हे। जागृत होना अर्थार्ते 
अन्तर में आत्ममाव का प्रकाश होना । ज्ञानरूपी दीपक के 
प्रकाश थी सद्दायता से उसे श॒द्ध आत्मा की दुर्देशा समझ में 
आई कि आर्मा पर कमरुपी भूल पडी हुई है, जिससे 
उप आत्मखरूप की अपू्च शोभा नष्ट दो रही है। ऐसा 
जानकर शीघ्र ही आशभ्रव रूपी दस्ाजे को संयम की 
क्रियाड़ों से बन्द कर दिया और वाद्य तथा आस्यन्तर तपश्चर्या 
रूपी फायड़ा व चुहारी से कमरुपी रज की महल से बाहर 
निकालकर आत्मा की श॒द्ध तथा निमल बनाया। अतः 


प्रमशान्ति का मांग सेयम और तपस्या कहां गया है। 














हों 6 हैः 
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उसके अनुसार ही सांसारिक प्रत्वक व्यवहार में जब कांई 
जटिल समस्या उपरिधित हो तब वार॑ंबार विचार करना चाहिये 
तथा जीवनियों में इंढना चाहिये कि अप्रमत्त मुनि ऐसे 
अबसरें पर किस प्रकार व्यवहार कर गये हैं ? जिस प्रकार 
पृ महाप्ुरुषें का व्यवहार हो उन्हीं के पथ का अनुकरण 
करने की स्वेदा चेप्टा करना चाहिये। तथा उनकी प्रध्ृत्ति 
एवं करुणा और वबंराग्य की बृत्ति या उपयोग की जागृति 
का विचार कर उसी के अनुसार अपने आप को बनाना चादिये। 

यही प्निपद का आराधन या मुनिपद्‌ का ध्यान कही 
गया हं। इस प्रकार प्रवृत्त पुरुष जब मुनिपद्‌ योग्य सब 
गुणां की अपन हृदयपट पर अक्रित करले तब उससे उच्च 
उपाध्याय पद का आलम्बन करना चाहिये । 

मुनिषद के अनुसार उपाध्याय के गुणां का अनुऋरण 
कर उपाध्याय पद की प्राप्ति करनी चाहिये। जब स्वतः 
हृदय में प्रतीति दो जाय कवि उपाध्याय पद योग्य ग़ुर्णा से 
आस्मा पृण ही गया तदन्तर उन्कष्ट आचाय पद का ध्यान 
बग्ना चाहिये। 

आचाय के छत्ीम गुणों को अपने सम्मुख रख कर 
उ्ही के अनुमार ब्यवद्मा करते हुए € भें आचाय ह ” 
से प्रदर का विचार मात्र से कस्ना टुब्य से आचार्य ने 
न काग्ग 3 तथा उनके गुणा के समान अपने में गुग 


7 («६ 
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उत्तम भोजन सवेदा श्रेष्ठ हे। यदि कारणवश उत्तम 
भोजन का अभाव हो तो शक्षुघित रूने की अपेक्षा साधारण 
भोजन से भी श्षुधा-शान्ति जैसे उचित तथा योग्य है। उसी 
प्रकार जब्र -तक मलुप्य में परमशान्ति मांगे पर चलने की 
शक्ति न हो तब तक ग्रहस्थधम ही स्वीकार करना योग्य 
तथा श्रष्ट कद्दा गया श्ससे योग्यता की वृद्धि होती 
है। विना योग्यता प्राप्त किये उच्चमदारोहण कर गुणा का 
प्राप्त करना अत्यन्त दुशसाध्य है। अन्यथा इस पद से भी 
च्यूत होने की सम्भावना रती हे। इसलिये अब तक उधचध 
पद पालन की क्षमता न द्वो तब तक उससे न्यून पद का 
पालन ही उचित है। यही गृहस्थें] का सदधम कहां गया 
है। जिसका पालन सवंधा कतेव्य है। जिस प्रुरुप में 
साथ मार्ग का अवलम्बन करने की क्षमता नहीं हैं उसे 
अपने योग्य गहम्थ घम ही स्वीकार करता चाहिये । 





दशम परिच्छेद 
5 
शत्स्थनम-द्राद्श नअत 


गदसथों को चादिये छि वे सत्र प्रथम आत्मसम्प 
जानने के पह्बान्‌ नाना बचित्य सम्पन्न सेसार सस्ते का 
ध्यान ऋ। तदनाता अभि बतों की स्वीकार ऋग्ना 
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गये हैं। पथिवी, जल, अग्नि, वायु और चनस्पति ये पांच 
प्रकार के जीव स्थापर हैं। इन पांच प्रकार के जीवें की निर- 
न्तर रक्षा करना गृहस्थों के लिए परम आवश्यक है| अंतः 
उनका उपयोग विवेक पत्रेक होना चाहिय्रे। ब्रस्त जीव तो 
पृण्ठ रक्षणीय हैं। किन्तु व्यवद्वार में श्रम जीवों का पिनाश 
सम्भव है। अत; ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक हैं कि 
इनका ज्ञानपृवक (जान बूझकर) नाश ने किया जाय। 
२, स्थूलमपात्राद विस्मण-- आज दस बजे में 
आऊँगा ” इस प्रकार व्यवस्था कर यदि दस के बाद 
आये तो उसे असत्य बोलने का दोप लगता है। अथवा 
४ थद्द आम का बगीचा है । ” किन्तु उत्त बगीचे में आम के 
अतिरिक्त अन्य भी वृक्ष हों तो उसे मिथ्या भापणजन्य 
पाप द्वोता है। अतः ये प्रक्षम असत्य कहे जाते हैं । तीम्र 
जागृति के बिना इन पह््म असस्थों के त्याग में गृदस्थ 
असमर्थ रद्ते हैं। किन्तु लीकव्यबह्ार में जो स्थृूल असत्य 
माने गये हैं उनका त्याग तो ग्रहस्थ को अवब्य करना 
३, स्थृलअदत्तादान विर्मण-चोरी नहीं करनी चाहिये । 
स्वामी की आज्ञा बिना एक तिनके का ग्रहण भी चोरी है । 
किन्तु सब प्रथम शृद्वस्थ को बड़ी चोरी का त्याग करना 
चाहिये ज॑से सेन्थ मारना, ताला तोड़ना, रास्ता छटना 
जेब काटना आदि गृहस्थ की अवश्य छोड़ना चादिये। 


[ हु ] भवनों दात[३४ 


साच्िक हो, मग्य गांसादि पदाते तागसी वे सजसी होने के 
फारण शास्तिमाग में विन्तकारी कहें गये है। अतः इनक 
तथा अन्य ऐसे कार्यो' का (जिनके करने से अनेक जीयें की 
संदास्सम्भावना हो) सवेधा त्याग करने से ही गुदृस्थ अपने 
हुए मांगे में अग्रसर दो सकता है। 

८, अनथेदण्डविस्मण--विना प्रयोजन कमे कला 
अनथदण्ड कद्दा गया हैं। यद्द चार ग्रक्वार से विभाजित 
किया जाता है जसे-१ आतेरौद्र ध्यान, २ पापोपदेश: 
३ द्िसके साधन देना, ४ प्रमादाचरण सेबन। ये चर 
अनथद॒ण्ड के भेद कहे गये हैं । 


(१) आते रौद्र ध्यान-बिना प्रयोजन अपने की तथी 
दूसरे की कष्ट तथा सुख पहुँचाने वाली आकाश कुंछुमगत 
बातें को सोचते रुना आतरौद ध्यान कद्दा गया है! 

( (२) पापोपदेश-जो काय अपने साध्य न हो अथवा 
अकतव्य हो उसकी दूसरे को उपदेश देना पापोपदेश है । 

(३) हिंसक उपकरण-जिससे जीवें का विनाश सम्भव 
हो इस प्रकार के अज्नादि उपकरण का संग्रह नहीं करना, 


न दूसरे को मांगने पर देना। यह द्विसक्र उपकरण सांग 
कदा गया है । 


(४) प्रमादाचरण त्याग-इसका संक्षिप्त अर्थ है प्रमादयुक्त 
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१२, अतिथि संविभाग-परम शान्तिमाग के १थ्रिक, 
सर्मथा गृदस्थाश्रम की छोड़े हुए त्यागी, शनि आदि उप८ 
नाम से विशेषित मदात्माओ को परमशान्ति मार्गोपयो्गी 
वस्तुओ' की सेवा करना अतिथि संविभाग ब्रत है| 

रे गदस्थथम के योग्य -गहस्थां के लिये द्वादश व्रत के 
गये हं। द्वादश के अतिरिक्त सबदा देवाधिदेव की प्रतिमा की 
पूजन करना तथा तीथयात्रा में रत होते हुए दयाबुद्रिं से 
दीन दुःखी जीचों का उद्घार करना, धर्म सम्बन्धी व्याख्यान 
सुनना व वर्माचार्यों की आजमा शिरोधाय कर उनकी आशी 
शिगेघाय कर उनकी आज्ञा पालन करना स्वधर्मी बान्ध 
व बहिनां का उद्घार तथा उनकी आवश्यक्र सद्दायता के 
धर्ममार्ग में स्थिर रखना श्रष्ट करतेव्य हैँ । 

यदि धन सम्पन्न हों तो लोकोपक्रारी व धार्मिक 
संस्थाय स्थायन करके उनका सवये प्रबन्ध कर तंबां इसे 
काय की करने के लिये दसरे की भी प्रेरित कर। #म 
प्रकार छोकदित साधन पृथक अपने घा्र की रक्षा करत 
हा आगे बढ़ना योग्य है। 

यद्यपि गदस्थथम टतम््रा किन्तु परटतापृतक परम" 
शान्ति स्थान में जानका एक निधन माग है। #ः 
परमददाधिकापिय्ों की चाहिये कि विवेक पृथक गद्य 
घम का पालन करते द्ुए आगे बइने का यत्न करें । 
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